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परमात्मा जयति ti 


दयानन्द लीला 


e EG es 

QW परमात्माका धर ध्यान | दयानन्द nag, 
करे चिचार विद्वान्‌ ॥ विद्वान विचार करें सम्यक्‌ cat पक्ष 
पात का काम नहीं । सचसे मिलता है खर्यलोक A कहीं 
चित्राम नहीं u है प्यारे जी दयानन्दका अनृत Sa में तुमको 
gua । जो हैं चिद्याहीन उन्हें फन्दैसे छुडाऊं ॥ रखा नाम 
सत्यार्थ fra का सत्य का उसमें नाम नहीं। मेरे कलाम में 
किसी को यारो हरगिज जाय कलाम नहीं॥ १॥ सत त्रेता 
द्वापर गये आये कलि महाराज | खी पुरुषों से गया धर्म कर्म 
ओर लाज॥ धर्म कर्म और लाज गई पहरा कलियुगका आया 
है । विद्वानों की नहीं सुने कोई अज्ञॉने शोर मचाया है मत 
दयानन्दने भारतमें अपना एक नया चलाया है, घचनोंको ऋषि 
और grata उसने भूंठा ठदराया है ॥२॥ प्रथम अंथ उसने 
रचा जो सद्यार्थप्रकाश । चहु प्रकार उससे FAT सत्य धर्म का 
नाशा ॥ हो गया नाशा सद्धर्म सकल गोवध तक उसने गायाहे | 
दो fürs मांसके पिच्नोंको यद्द भी तो हुक्म गाया हे ॥ करो 
मांससे होम नित्य यह वेद बचन बतळाया है । क्या धर्म सि- 
लाया fama daa मार्ग दिखाया है॥३॥ आज्ञा लिखी 
farma जो कुछ श्रीमहराज । छज्जित उससे dan जिन 
यो है कुछ लाज ॥ है छाज हृदयमें जिनके कुछ वदतो लजित 
हो जते हैं । Presa समाजमें खड़ेइए gm बचन guía 
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, ६ैं॥ दे प्यारेजी मर जाये जो पति होय बा रोगी भारी । उस 
युवती हेतु यही मत है हितकारी ॥ हे प्यारेजी दश पुसचों से 
करे भोग gar दित नारी । एक पुरुपसे जने पुत्र वह दो घा 
चारी ॥ स्वामोजी इस आशा का BAT पर दोष लगाते दे । हैं 
AQ अधर्मकी बात प्रकट व्यभिचार कर्म फदलाते हैं ven गभ 
चती के हृदयमें करे किलोल जो काम । किसी पुरुपसे चाहिये 
करे नियोग ag बाम ॥ चह चाम नियोग करे जिससे उसके 
हित खुन उत्पन्न करे । यह दयानन्द्ही चुद्धि है दो चार उदर 
में गर्भ धरे॥ हे प्यारेजी देखो जरा घिचार गम हैँ पहले जिख 
को ! रहे गर्भ किस भांति दुसरेसे फिर चिसको ॥ ऐसी बातें 
सुनने से भी सज्जन पुरुषों का चित्त उरे । पर पुरुष संग जो 
करे नारी तो क्यों न पलि चिप साय मरे ॥५॥ फिर खामीजी 
चे किया यही अधर्म उपदेश | धन संग्रहके हेतु जो जाय पति 
परदेश ॥ परदेश पतिको गये हुए जब तीन खाल भो जांय गु- 
जर । करके नियोग aa किसीसे जन Ter करले दिलवंद पि- 
सर ॥ MET जय घरपर भाजाये तव छूटजाय चद यार मगर। 
क्या खूब दिदायत करते हैं नहीं र्दा किसीका खीफो खतरा] 
खौफ उनको खालिक फा नहीं था । लिखा उनके दिलमें जो 
कुछ आया ॥ गरज wat वातिल से न थी कुछ । दीन अपना 
जेसे चला चलाया ॥६॥ ज़िनाकारी की आपने यद्दां तक की 
तालीम | हुआ न an दिल को मगर किया तय तरकोम ॥ तर 
aia fear स्वामीजी ने शोहर जो दो घरसरे जीरो जफ़ा | 
औरत को यही सुनासिब हे होकर उससे फिल्फौर जुदा ॥ 
करके नियोग फिर किसीसे ada करके लडकी लडका ॥ 
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wifes बनाये इन लोगोंसे ज्ञिनकों gasa नहीं शर्मा हया । 
शर्म जिनके दिळमें कुछ न आई । Hs कोहे Hat बेहयाई॥ 
इक्म जनको देते हैं जिनका । cena सारी मिद्ीमे मिळाई॥७ 
द्यानन्द्को देखिये और एक खुश तक़रीर । संस्कारविधि में 
किया az उसने तहरीर ॥ तहरीर क्रिया खामीजी ने guar 
भाग लगाओ अगर । चन्दन ऋपूरसे मिलाहुआा घी ata सेर 
डालो उसपर ॥ हे प्यारेजी इतना हा नहीं घीच Wawa तो 
न जलाओं y जंगल में यक ठोर कहीं उसको छोड आओ ॥ 
अब सिरद्मन्द इन्खाफ़ कर और खमे इसके सूदो ज़रर 1 
क्या करू चर्या त्तसोरूघचार खामोश ही रहना है Geax । 
3 जिस दम जंगरूमें पड़ेंगे । चोल कउवे 3 Sax उड़ेंगे ॥ 
सख्त वबा HSM जदांमें । मांस उनके गळ २ कर सडेगे ॥ 
चिद्वान्‌ कोई स्वामी जी सा भारत में नहों छुआ खुदसर । ये 
qu कोई दिन रहा अगर भारत ग़ारत होगा जळकर प ट ॥ 
लिखी सर्वदा के लिये मुक्ति आप at चार 1 पतित हुए निज 
aña daa लिया विचार ॥ पहले अपने सब ri में मुक्ति 
ga अक्षय माना है । फिर कहने लगे विपरीत ara एक दिन 
वह से लोट आना है ॥ किया व्यास के बचन का खामीजीने 
अपमान । वेद और चेदांगका जिनको waa हैं विद्वान ॥ कदा 
gra फासी सम और कारागार समान, दयानन्दकी घुद्धि 
पर छाया HAT अशान ॥ पाप पुण्य जब दूर हुए तो फिर 
शरीर क्यों पाना है। जो कहे सुक्ति से ste आना जानो 
उसको दीवाना हैं ॥ ६॥ कर्म भाद पडळे लिखा खत पुरुषों 
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का आप | फिर किसने ससभा दिया उल्टा किया विलाप ॥ 
झुरदोंका ma लिखा wea फिर उसको गलत बताया है । 
ये खत्त कहो ear दिलमें किस तौर समाया है ॥ जीवों 
की प्रथम उत्पत्ति लिखी पीछे अनादि कद गाया है। दाचा 
था भालिम होनेका ये धोखा करे खाया है. ॥ श्राद्ध aes सुः 
रदों का बताया | पीछे उसको भठा क्‍यों ठडराया ॥ उत्पत्ति 
पहले जीचॉकी लिखी थी | माय सीधा किसने फिर दिखाया 
॥ १० ॥ गायच्रीके Fra शुरु का देख अशन । लिखा कि 
चारों वेदमें है यदद मन्त्र समान ॥ चार बेंदमें गायन्नी को दया- 
नन्द्‌ वतळाचें । अब अधर्चमे उनके चेळे हमको आय दिख।चें ॥ 
पाठमाचका चेद के उनको जो दोता कुछ छान 1 ता मझुद्ध 
लिखते क्यों ऐसा सम* तो चिद्वान्‌॥ fas न जो उस खेद 
में ये तो फिर दिलमें शारमाचें । ऐसे शुरुका पीछा छोड़ें जिस 
से लाज उठाचे ॥१२॥ लिजा age awa मिथ्याही घोमान । 
fatwa रल और स्वर्णका Great दान ॥ जघ धत्त सं” 
ne में Nf यढ़ी mera शलोक बनाया है । ले .जान सत्य 
जन सत्य उसे इससे मनुका चतलाया है ॥ है नहीं wae कहीं 
पता दिखलाचे कोई विद्वान्‌ mal a आजायें इम नहीं 
22 अनजान ॥ संन्यास धर्म का त्याग किया चनरेदी स्नेह 


लगाया हे । छल कपट किया स्वाभी जो ने aa तो घन लास्त 
कमाया है ॥ स्वामीजीने घन से Ste लगाया । . लोक कंठा 


मतलब का यनाया । कपट देखो केसा ये किया 'है | बचन 
gar मन्न जी का चताया ॥ १२॥ टाइप का छापा, खल 


ts) 


चढ़ा अधिक व्यापार 1 रोज़गार ऐसा कदां उठ एकके घार 
लागत दो एक रुपये की और चार खुशी से उठ भावे) सौ 
पचास धर्मार्थ Fra मास मामर्मे आजारचे । हे प्यारे जी oF 
अन्ध व्याकरण तो फिर चन्दा मगघाया 1 पांच हज़ारके नि 

कर wea दम भर में गाया ı sat जिस रजवाड़ेमें यहां से 
भी दो इजार Wa । शाल BMS ओंढे' और फिर संन्यासो 
ही कहलावें 1.पद्दळे टुकड़े मांग मांग कर जये ? पीछे भोजन 
मनमाने हो पाये ॥ ऐश उनकी फ़िसमत में लिखा था ॥ देखो 
यारो HA मजे उड़ाये ॥ १३ ॥ रूपं रूपं यह यचन भुएडकका 
चतळाय ı खामी जीने महता अपनी दी दिखळाय । है कहां 
चचन ये सुण्डक में हमको भाकर दिखलाये कोई । विद्या का 
ge जो रखता दो यारों Raga आये कोई ॥ ये मनु- 
श्वति छान्दोग्य की कहते हैं जो भाप ı दिखकाओं उपनिषद 
में हमको तब होंगे निष्पाप ॥ है शलोक wet बद म्रदश विषय 
का शिरोमणी संगवाय कोई । सत्यं wea करके परीक्षा 
जी में तेः शरमाय काई ॥ शर्म जिस फो भठ चातसे BT 
अन्थ we गंगार्मे SAS ॥ त्याग HS झुरूका करके ATA | 
सत्यरूवी mad सुख Ga । खमित्पाणि श्रुति मांडूक्यमें 
कही नहीं ले देख । दयांनन्द्के और भी BR मिथ्या हे ag 
लेख ॥ १४ ॥ far समाधिनिघन इति aaa उपनिपदु m 
मान | से। सी दशमें हैं नहीं हसे न eat विद्धान ॥ हैं दश उप- 
frag प्रमान तुम्हें उनमें we यचन देखाओीा कहीं 1 स्वामी जी 
ar सच्चा जाना ar इसका पता छगाओं। कहीं ॥ नहिं सत्यात्‌ 
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इस यचनके भी उपनियदुर्मे तुम बतलाओो कहीं! देखो अ- 
शान शुरूजीका अच तो दिऊमें शरमाओं को ॥ अडान देखा 
स्वामी जीका भाई । कथा जेर कुछ गाई उलटी गाई ॥ असत्‌ 
उनके अन्थोमें भरा है । अच तो यारो करले! कुछ सफाई eal 
कह तदैक्षत श्रुतिको तैत्तिरीय की आप। चद उसमें कहीं है 
नहीं कदिये किसका पाप ॥ ये पाप कहा लेखक का है था 
सन्यासी अज्ञानीका ॥ अज्ञान शोधने चाले छा या az शुरू 
अभिमानी का | था रुवामी ज्ञीके शिर पर ते! आवेश अधि- 
द्यारानीका 1 जा झूठ चातका पक्ष करे है दोष उस्तीकी नानी 
का ॥ १६ ॥ शारीरिक संस्तेप का जीयेशी यह शळाक । द्या- 
नन्द्जीने लिखा weirs महाशोक । है मद्दाशाक स्वामीजी 
ने जिस मतमें शिर मुंडचाया है | एक तुच्छ वात उस मतकी 
लिखी उसमें भी घाखा खाया है | शारीरक संक्षेप में हमकेः 
दो थे बचन दिखाय । नहीं पावे जा gai ar पूछा युरुसे अपने 
जाय। कहीं शारीरक area भो ये वचन मित्र नहीं आया है, 
चीड़ा क्‍यों झूठी ata फिर तुमने बृथा उठाया है॥१७॥ हे 
सत्यार्थप्रकाश में ag मी मिथ्या डेख । तान भागचत पर किया 
गुरुने तेरे देख ॥ ले देख भागचतपर तेरे गुरुने जा दाप लगा- 
Ma चहां प्रकट agar को अपनी स्वामीजी ने दिखळायए 
दे ॥ प्रहाद भक्तकी कथामें जो लोहेका खम्भ चताया है ad 
में उसे चपाना और चिडटीका चळना गाया हैं 1 है नहीं साग- 
चत में प्यारे ये कहदी भो तीनों वात । ये अथ नहीं कुछ छिपा 
ao और कथा सो है विख्यात ॥ १८॥ खिसा अक्रूर के विट 
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चयर्मे जा आधा स्कछोक । नहीं भागवतर्मे कहीं देख सजजन लोग । 
देखें सज्जन लोग जरा ये स्वामीजीकी माया है । सेह gar भा- 
. गचत चाळे पर दुर्देचनों का वरखाया है ॥ चरे अक्र मथुरा 


से जो करके wag गोकुल का फजर से शाम को पहुंचे 
दिखाओ ये लिखा हमको Y सचाश जिस रथमें चह चलता 
था चायु समान । दिखाओ यह wei लिखा है दमको strat 
था सत्य असत्य का ज्ञान न कुछ जो जी में आया गाया दे ॥ 
स्वर eet कुछ भी खबर नहीं और फूटा ढोल वजाया है॥ १६ 
gai त्राह्मण० स्टोक से लिखा जो चर्ण विभाग 1 आशय ag 
व्हा आपने दिया सर्च था त्याग ॥ जो ag ऋषिका आशय था 
चह स्वामी जौ ने त्याग दिया । करके कपट चहां कपट सुनि 
3 अपना मतलव ara लिया ॥ aga और प्रतिलोम विषय 
में है चहां ae स्डोक । देख छल सन्यासी जी का सम्यक्‌ स- 
. जन GTS ॥ जानवूक कर पोपराजञ ने अर्थ का देख अनर्थ 
feats लिखा पुराण के वक्ता के और भांग का लोटा आप 
पिया ॥२०॥ श्रीशंकर को E का लिखा है जो अहचाळ 1 
ज्ञानों उसको सर्वथा स्वामी जी का जाल ॥ ये जाल रचा 
स्वामीजी ने sist इतिदाख बचाया है। दो जेनॉ ने विषयुक्त 
अन्न शकर के कहाई खिल्काया है ॥ फोड़े फुनसी निकले उनके 
और गई इसी में जान । यदह कथा feat है कदां wer दिख- 
sa कोई विद्वान ॥ स्यात्‌ ऐसा हो स्वामी जीने नाम अपना 
यहां guar है 1 कुछ दाल BAA अपना दी चेलोॉंकेा प्रथम 
खुनाया है ॥ जदर किसने शॉ करके ष्िळाया.। दोष *ूठा जैनों 


(e) 


कालगाया ॥.लिखा नहीं गांकरदिग्विजयमें । जानो इसके दया 
नन्द की-माया॥२१॥ रचा añ आदिमें ब्रह्माको भगवान्‌ 1 
दिया वेदका हदयर्मे उनके सम्यक्‌.शान ॥ प्रथम घेद मह्या के. 
मनमें ईश्वरने द्रशाया है । पीछे और ऋषि सुनियोने उन के 
द्वारा पाया हैं ॥ क्यों असि चायुआदित्यकां तुक के छाया 
है शतान । लिख azar प्रकाशका उत्तर जो है कुछ अभिः 
. भान. ॥ धीमन्सुन्शी इन्द्रमणीने उक्त aru छपचाया हे । दया- 
नन्दके अनृत कथन को अनुत कर दिखलाया है ॥ वेद थम 
अह्माजी पर आये । पोछे उनसे ऋषि झुनियोंने पाये ॥ 'घोखा 
a खामीजी ने खाया । गीत जो कुछ गाये उलटे गाये ॥२२ 
स्वर्ग नर्क qe दुःखका साना तुमने नाम । है सत्शारत्र चिरुद्ध 
थे दयानन्दः का काम ॥ मठवल्ली में खर्य लोक का 'लव्तण खूब 
'दिखाया-है। है लोक विक्षेप are यहो शतपथ में भी दर- 
शाया है। ले खर्ग सिद्धि को देख अरा मिल जाये सब अशा- 
न । फर पक्षपात का त्याग बात जो सच है उसको मान 1 
wt चढ़ा सत्यकी नौका पर खरग उसने निश्चय पाया है | है 
नरंक खोक का बाख उसे जिसने खचको झुउळाया है ॥२३॥ 
"लिखा निषेध आप ही भथम ge वर्ण को चेद । फिर, उसके 
लिये की दिधि. हुआ पररूपर भेद ॥ यद दयानन्दकी छुद्धि है 
यदां.कुछ गाजें बहा कुछ गावें wet लिखें घूमना एथिवीचा 
कहीं भवा उसोको बतळावें I उपवाल किसी का सत्य नहों 
खत्यार्थ सें ये चोका aa फिर तीन उपचास OR लिये 
उपनयन कर्ममें फ़रसातें ॥२५॥ जित्न. कमा से age के पाप . 


( ६ ) 


होय wa नए । निज ned area लिखे चयन दे oqo । वे 
वचन SIC खूब ri खामौज्ञीके ही आये हैं । Saa 
सादा लिख २ कर सबको सम्यक समभाये हैं । किर सत्या- 
Yoni में कया लिफ वेठे यदद घद आप ! भोगे चिना छट 
नहीं सकता कहों कभी कोई पाप ॥ दथयानन्दकी चुद्धि ने 'कि- 
aie घर्म मिठाचे हे । शतपथकों तेरह तीन किया और क 

पथ अनेक चलाये हैं ॥२६॥ लिखा नाम परमाट्माका सारायण 
आप । खामी जी का हा गया उद्य कोई फिर पाप ॥ होगया 
उदय फिर पाप कोई उस्ने यह पाप कराया है । नारायणनमः 
को उनसे घेद्‌ विरुद्ध लिखघाया है॥ हेशोक लिखें इस परम 
मन्त्रको चेदघिरद महाराज । पूणं हुआ सन्यास आपका तजो 

शर्म गौर लाज ॥ राज शार्मका त्याग किया मनमें आया सा 
गाया है 1 यायां eat उलटा गीत छाय अम्ततकों चित्र ठह- 
राया है prey चेद भाण्यमें frag नमः शिवाय यद मन्त्र | 
फिर उसकी निन्दा लिखी एसे चने स्वतन्त्र y नमः शिवाय 
यह मन्त्र देख लो यजुर्वेद में आया है । स्वामी जीने निन्दा 
उसको करके क्यों पाप कमाया है ॥ परमहस ने परममन्त्र 
निन्दाको ही ठहराया है। खच me war कहकर वेदों पर 
दाथ चलग्या Au भाग केसी स्वामीजीने पी हैं । निन्दा देखा 
वेद वास्यकी को है ॥ थर्म जिसने उलटा सब चलाया । चह 
तो यारो कलियुग का अयि है ॥ २८॥ करे ara में जो 
सच दिनसे घास ! वही आर्य जो धर्म में निरि दिन करे प- 
यास ॥ जो करे प्रयास निज ad ade चहो Karat 
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21 पहिले लिख चुके ये स्वामीजी अव कलियुग उन्हें रमाता 
हँ ॥ ये लिखा मार्योकी तिव्वतर्मे हुई पथम उत्पत्ति 1 चहा से 
चसे यहां भाकर जब उन पर पड़ी चिपत्ति | ये वचन अनार्य- 
कुलका दीपक सुरुको तेरे उदराता है । जो सिव्यत में उत्पन्न 
हुए उनको अनाय यतलाता Bu दोष तूने शिप्योंको लगाया। 
अनार्य अपने चृद्धोंकी बताया ॥ चिरोध आया तेरे ही कथन 
में । अज्ञान केसा ake पर ये छाया ॥२६॥ स्वामीजी का लेख 
है करें विचार विद्वान्‌ चिद्याका एक fra दुम लो जनेऊ 
को जान ॥ यशोपचीतको जो तुमने विद्याका fare बताता हे 
तो आउ चपके चालकका फिर क्यों उपनयन कराया है॥ हे. 
प्यारे जी होजाते विद्वान्‌ तभी उपनयन व्हराते न्यूनाधिक्य 
की और कोई पहचान ama ॥ उख चिन्दकों aati के नीचे 
फिर तुमने gar छिपाया है। जो तमगां था ये व्िद्याका ऊ' 
पर क्यों नहीं चमकाया है ॥३०॥ पहले लिखा जो आपने सं 
च्याम्तीका धर्म । मेट दिया फिर wat उसे यह क्या किया 
कुकर्म ॥ यहद किया कुकर्म खामीजी ने संन्यास da छोड़ 
दिया भोजन aa भोग घन संग्रहमें चुद्धि को जेष्डिदिया ॥ 
पहले लिखा कि daa को घनका नहीं अधिकार । फिर 
स्वामीजी ने फहळाया लाखोंका च्यापार ॥ चेद शाखकी नि~ 
a और सुख खुमार्गसे मोड़ दिया | शिखाका छेदून कर" 
arn यक्षोपधीतकों तोड़ दिया ॥३१॥ खामीजी यद fags 
E सत्यार्थ असान ı शिखा qa जिसके नदीं वह ईसाई समान 
tent समान लिखा उसको जिसके नदीं . शिखा qa. हाचे ? 


अपने A Sea aa? ae देखो ईसाई समान 1 या सुसलमान 
की aga कहो जो है सत्यार्थ प्रमान ॥ पेसे के पंथ में होकर 
क्यो कोई घर्म वृथा अपना ata । gara किसी का कभी 
न वनकर सत्य अहण खुखसे खोचे | आज्ञा शिखा छेदन की 
भो दी है अञ्रुद्धि कोली गुरुने तेरे कीहे ॥ घिरोध अपने लि- 
खने में न सूना | आज यारो गाढ़ी २ पी है ॥३२॥ खामीजी 
से किस लिये किया जनेऊ का त्याग । इसका उत्तर है यडी 
कहदो तुम Ir ॥ स्वामोजीने अपने को जब विद्यासे खाली 
पाया है। चिद्या का चिन्ह जो समभ थे इस से जनेऊ तड 
चाथा है ॥ चिना जनेऊ चाळे को जब ईसाई समान चनळाया 
है । संन्यास दशामें त्याग उसका यह मिथ्या वचन सुनाया 1 
निशाने cen है गर यद तो वतळादे किस लिये नादा | सुन्तला 
के चराचर उसके afan लिखा तूने ॥३३॥ स्वामीजी ने चेद 
की शाखा ली जों मान 1 महा भाष्यसे चार HT SAH अन्तर 
जान | हे चार का अन्तर उनमें भी स्वामीजी ने कम्ती पी है । 
जो चात लिखी उसमें अवश्य कुछ ना कुछ गलतोडो की है ॥ 
चह महासाप्य का बचन लिखा स्वामीजी ने भी आप | देखो 
नामिक का qe तीन खुल जाये उनका पाप ॥ हमको नहीं 
द्वेष fama जरा जो घात थी सच सो छिखदी है, अब करो 
चविच्गार हे मित्र तुम्हीं गुरुजी की gía कितनी है ॥४४॥ xia 
gañ आपका था अहिले aqua । acu किया फिर dat 
करके उसका त्याग ॥ त्याग दिया उसको निश्चय पर ara 
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उसरी की आती है । कहते है-देनवादी होकर ईश्वर का नहों 
बिजाती है ॥ हे प्यारेजी Fa अद्वेनका तत्त्व कहो तुमने कया 
जाना | Safa जीचका भेद sat जो नहीं माना ॥ शिखासूज 
का त्याग किया है जिस मतमें मदाराज 1 खरडन करके उस 
का सस्यक फिर करो हो मरडन-भाज ॥ थी उरमें चली अ- 
विद्या जा बुद्धि को बही भ्रमाती है । स्वामीजी को भाकाशसे 
फिर wee a पहुंचाता है ॥ गाई तुमने उलरोद्दी प्रभाती, 
चने तुम ता शंकर के घराती ॥ देतवादी दोकर we न कहना 
a कोई ईश्वरका चिजाती ॥३५॥ afana दोपव्ही लिखी 
व्यवस्था सून । दो करोड़ से अधिक है खानी जी की भल ॥ 
है दो कराइ से अधिक भूल क्या खच दिसाव फहलाया 2 । 
लाख Saas बीसहजार पड़े तब लेखा पूरा पाया है 1 
छर IT गचन करोरों का श्री सवामी जी महाराज | दो arc 
हज़ार खे होता है कहीं सिद्ध बड़ों का काज ॥' पूछो जाकर 
स्वामी जी से किसने उनके वद्दक्ताया है। ये भूछ है feat 
चालोंकी या आप ही घोखा खाया है ॥३६॥ ईश्वरका आह्वान 
जब लिया स्वामीजी मान । उनके मत में ह्या गया परिच्छिन्न . 
भगवान u परिच्छिन भगवान हुआ कया उल्टी यात बनाई 
है ॥ पञ्चय में परिक्रमाका ईश्वर की है विधान । SA 
2 मतमें तेरे निश्चय ही भगवान ॥ त्याग दिया सन्यास धर्म 
के श्रनसे प्रीति बढ़ाई है । परन्रह्मसे fage इये खारी बुद्धि 
यौराई है॥ चु द तेरे स्वामी जीकी घौराई | संन्यासी होकर घन 
से घ्रीति बढ़ाई ॥ दोष उसने ईश्वरको sara । है यह सारी 
कलियुग की अभुताई ॥३७)॥ खामोजीका देखिये और एक अ- 


(im) 
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ज्ञान 1 शास्त्र विरुद्ध प्रत्यक्ष ही लिया उन्होंने मान Far 
mee दूर दोय AIST नका फळ यह साना है । कफ पिच्तककी 


शान्ति करता है आाचमनका qa ये जाना है ॥ दो काळ होम 
जो करते हैं होती है वायु शुद्ध । ये कथन झुरूका तेरे मित्र है 
निश्चय शास्त्र चिरुद्ध ॥ स्वामीजीकेा fas शिष्योसे सच चर्म 
कर्म छुडचाना है। होजाय अरूच्चि इन चानोंमें इससे यद्दी ढोल 
बजोंना है ॥३८॥ दयानन्दका लेख है तू निश्चय कर जान ! स्त्री 
पुरुषोंके लिये है यद्दी घर्म घमाच ॥ fan कुळके स्त्री और पुरुष 
qe एकहि चार चिंचाह ad मरजाय पात अथवा परी सा 
फिर न बिवाह की चाह करें ॥ क्‍यों करें समाजी जुनर्चिचाह 
जे ये वेद विरुद्ध 1 MR स्यात अपने जानते हों गुरुजीका Sa 
अशुद्ध ॥-ये Ber द्वथा भूठो बातोंसे औरोंको शुमराह करें | 
ग्रन्थोमें अपने लिजा है जञा उसके चिरूद्ध डत्साइ करे ॥३६॥ 
ag नदी पर्वत अही zar पर नाम | Beit कन्यासे नद्दीं 
उचित विचाइका काम ॥ ये लिखा तुस्हारे स्वामीने तुम ara 
zagt ध्यान करो | चरके पेखी. कन्या मोंको मत शुरुजीका 
अपमान Fun जे लिखा हो ऐसा चेदोंमें ता करो न az 
विरुद्ध । ये लिखा नहीं है वदं कहीं जानो सत्यार्थ age || 
we सत्यार्थ समीक्षा के शुरु खयडनका सामान करों । हैं 
दितकी.कदता, हे तुमसे अब दूर अपना अज्ञान करो ॥ लुम द-- 
सानन्द के गीतों पर बस मुत इतना अभिमान करो । खुलंगई' 
डोळी, पोळ चथा स्वर ताळ चिना eat गान करो ॥ मत ae 
करो नादानोंको.इतना-इम पर अहसान करों 1-कुछ' चात करो' 
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हमसे आकर अपनो सुशकिळ आसान करो ॥ इस जहानसे 
चलना हे अच्च उस जहानका ज्ञान करो । यहांके सामान किये 
हैं बहुत कुछ वद्दांकामी सामान करो ॥ द्वार जीतसे नहों फा- 
aq GAR पहचान करो | कम कोच मद खोस छोड़ 
कर धघोभगचतका ध्यान करो ॥४०॥ घर्म Sis ग्रन्थमें है ये 
धर्म frat | wa मसुष्य खच देशसे लो खोका दान । सब 
ma सच देशोसे खो लेना स्वीकार किया । कव सुललमान 
ईसाईका स्वामीने तेरे विचार किया ॥ सब मनुष्य में आाजाते 
हैं भंगी और चमार । उत्तम सत्रो छो sa से भो करोन 
कुछ TRUTH दयानन्द ने हाय जगत्‌ को कैसा RUT 
किया । नहीं २ चेडोंका अपने चहुत यड़ा उपकार किया ॥8१॥ 
गद चण के हाथ का खा साजन ar 1 मान नतू मेरा 
eT शुक्रा कहना सान ॥ लिखा झुरुने तेरे कि भोजन घर 
में शू पकारचे । ब्राह्मण क्षत्रिय चेश्य समो आनन्द से उस 
को खायें ॥ जो चेले पक्त हैं उन के इस रीति को चलावे । 
रोटी नाई viet से बनचा कर भोग रूगावें ॥ जारी अंब तो 
होटलका है खाना । सोडाचारर और बर्फ मंगचाना ॥ रोटी 
AR GAS कराओो । माया यारों कलियुगका जमाना [इरा 
संस्कार विधि का तेरी है यद्द साफ वयान 1 खाय भात जो 
मांससे जने पुत्र त्रिद्धाव । बह जने ya विद्वान्‌ भातको मांस 
युक्त जो खाचे 1 वेद और वेदांग पढ़े सुत्त विज्ञय युद्धर्म पाचे 
अज्ञा मांस मीं मांस तित्तिरी जिस वाळकको खिलायै (ar 
RE और विद्याकी सिद्धि उसकी दो जावे .॥ ४२ ॥ कळि 
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ने घमकर हृरयमें हरा ge और ज्ञान ! लिख बैठे सत्यार्थर्मे 
भर्म लोप धोमान ॥ जो छड़के लड़की शूद्र wen हों उन्हे 
gaat 224 ı । निज वर्ण समान लड़के लड़की उनके वदले में 
ले ळेचे ॥ शूद्र पुत्र और द्विज कन्पाका हो जब मित्र चिचाह 1 
aman चेलोंमें हो क्यों न अधिक उत्साह ॥ जो समाज 
गण शुरू आक्षा को तन मन से अब नहीं सेवे | स्वामीजी को. 
जाने कच्चा और आंसू से दामन भेवे-॥ विद्या तेरे स्वामी 
की थी छोटी 1 बुद्धि तेरे स्वामी क्री थी मोटी ॥ ज्ञान उसको 
था नहीं AS चुरे का । आज्ञा तेरे स्वामीकी है जोडो ॥ ४७ ॥ 
¿aa की अज्ञता कहां तक करूं बयान | गऊ गधीको आप 
ने लिखा है एक समान ॥ गऊ गधी को समान लिखा विद्वान 
ने ear ही विचार किया ı बळदेच की माता रोहिणी थी उन 
को पत्नी हो सुमार किया । दाय २ माताको पक्षी fea बेठे. 
महाराज । चिद्वानों को संह दिखळाचे नदीं शर्म और ora ॥ 
हे प्यारेजी छुंभकण को सूंछ एक योजन को बतळाचें । तुल-, 
सोदासको दोष aa रूचामीजी sara ॥ कारूत्रय q ईश्वर 
को कदने से भी इनकार किया । जब पड़ी विपति स्वामीजी 
पर तो फिर इसका इक्करार किया ॥४५॥ सोमनाथके विषयर्मे 
लिखी दै झूठी चात 1 छोटे लड़के भी तुरे करदेंगे मव मातत | 
मात मेरे सन्मुख तूने हरयात पे ए नादा खाया । दिखला ar 
tea में तव ये मी स्वामी ने तेरे जो फरमाया ॥ चुम्बक को 
शिला लगी थी वहां ये कदा लिखा उसने पाया ॥ थी अधर 
48 aña ग्रे कूड gar eit छएत्रामा । हे प्यारेजी erat 
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aia की मूर्ति व्हा लादी ने बताई ॥ दयानन्द के इय चही 
लाहे की समाई ॥ हिन्दू के TER अब तक अज्ञान नहों ऐसा 
छाया | fa कहें जो लोहेकी यह दथानन्द की है साया 
॥७८॥ मिथ्या भाषण सें अधिक था उनका अनुराग | खड मा- 
«q का सी किया स्वामोजोने त्याग ॥ वर दिया त्याग AZ 
भाषण का मिथ्या भाषण स्वीकार किया | दोप अपने लिखने 
का देखा औरों के शिर पर भार किया ॥ श्राद्ध, तूने सुरदॉका 
छपाया ॥ दोष asl लेखक को लगाया ॥ अशुद्धि निकली 
याक्योमें जो तेरे ॥ मूख तूने चेले को चनाया ॥ हे प्यारेजी 
आप Baw का श्राद्ध लिखा आपटी छप्वाया। फिर लेखक 
का दोष हाय उसको बतलायर ॥ वाक्य प्रवोध नाम खे अपने 
छपचाकर तैयार किया । किन्तु हाय लेखक को फिर अपयश 
का सण्डार दिया ॥ ४७ ॥ दिव घातुको लिखकर गये उभय- _ 
पंदी श्रीमान. | वेय्याकरणी. कौन है औरं ऐसा विद्वान ॥ 
है कौन ऐसा विद्वान उभयपदी fang को गावे । ये 
दयानन्द्‌ की शक्ति है जो फरे होल चजावे।. जो कोई 
खमाजमें हो पंडित चह. aga मेरे आचरे ॥ किसी, कोष , 
(ग्रन्थ ) में दिचधातु को उभयपदी दिखलाचे । बुद्धि उसकी 
a प्रदोधने खोई | दशा ate दिवधातु ने सोई ॥ धर्म उ: 
सके arta fer 2. चिद्या उस की जड़ताई पे रोई neuen 
Era मतमें लाखों गुरूप वह viet नहि होय । जो sar उस , 
को कहे जानो war सोय ॥ यह युक्ति तुम्दारे स्रामीकी अप- 
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ने ही घरका ढाती है। खच मतों को सच्या ठहराकर डनको. 
war ठहरात्तो है ॥ सव adi war कदा तेरे . खामोने नि-- 
स्वयं जान ı fax मतन्को सच्चा बतलाया अब खंमभ जरा धीः 
मान | हे सुर्मलमान' Late करोरों उनको नोंद जमाती है ar 
dist के मतकी जड़कों पृथ्वीले खोद गिरासी है ॥ यक्ति तेरी 
अंडा q बनाये । और सथको सच्चा ये ठहराचे ña 
नेरे स्वामोकी थी पेसी । हंसी जिसपे Ra भाचे een 
शोडा भी जिस अन्थमें St असत्य तुम देख । छोड़ा उसका 
सत्यभी aint जी का Sa ॥ ये लेख देख रूचासी जी को स~ 
स्यार्थप्रकाश में आया है । हमने ws उभके अन्थों मे सम्यक 
asar दिखलाया है॥ जा fear है तेरे स्वामीने करदे sa 
sam त्याग । के जान समान विपव्की उसके मतकर बिषमें 
अनुराग | खत्यार्थपक्ताशाका His तेरे सूवामीदी के मसनभाया 
है ı पहले जा उसने छपवाया पीछे फिर "आप मिलाया है-॥ 
हे प्यारेजी सत्य अखत्यका भेद तेरे शुरुने नदों पाया 1 feat 
असत्यक्तो सत्य सत्यको! अनृत बताया ॥ तरदीदमें तेरे रूचा- 
भीजी की जच दमने कलम उठार्‍या है 1 एक २. थातके खणडन: 
$ ara एक २. छपचाया है ॥५०॥ दयानन्द मद्दाराजने दिया. 
Sqn यह आप ।. करो! AAEM ATEIT जच २ Sra. srg, ॥ 
डे मन्त्र नमस्ते.दयानन्दने farcata क्या खिखराया । निज: 
aq aaa stream शाख विरू Sarat ॥ श्रीइन्द्रम- 
सोसे घार २ इस घात पे मात उसने खाया 1 संगेळदेच परा: 
aad हमने भी खण्डन छर्पचाया 17०५१ ॥ तेरे Wes लेखपर 
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सत्यार्थप्रकाश ये श्रन्थ मित्र sa अधर्म रो स्वानि हे । स्‌, 
जान यथार्थ यह aaa मेरा सद्धर्म की इससे हानि दें पे 
ध्यारेजो AR इसके दीप सुम्दें सम्यक AAA । - देन्य डाक 
के फल gar तुम sara aa तक जिसने famt 
हाय कौन Saar गीर अशानी है । इल मतमें जो कोई BS 
यार येशक. उसकी नादानी. है ॥५२॥ केचल तुमसे संहिता 
प्रमाण जो चार । तो अपने मन्तव्य को करो वेद अङुसार N 
चार संहित्ताने संध्याकी आग्रा हमको faena 1. जञा क्रिया 
लिखी जिन मन्त्रॉसे विस्तार afta बद चतलाभो ॥ हे गाऊ 
सपिण्डका दार कर्ममें त्याग कद्दां ये फरमाओं | व लिये श्यदेय 
की qufafa पेदोंसे सम्यक्‌ aad ॥ संस्कार से।ळह के 
सम्यक्‌ करे चेदसे सिद्ध 1 आठ प्रमाणका लक्षण कदिये = चद्द 
कहां प्रसिद्ध ॥ जा कुछ तुमने धर्माधर्म पद्चिल्याना । ae सपन, 
हमको चेंदोंमें दिखाना ॥ बात. मंडी, जो कुछ यहां बनाई । ते 
फिर होगा और गघिक पछताना ॥५३॥ नागवेद निधि चंद्रमा 
घिक्रमावद fear) ज्येष्ठं कुष्ण प्टेकादशों पूर्ति ध्रन्थ'की 
ज्ञान ॥ होगया पूर्ण यह ्रन्थ भो. अच Sr दयानन्दूकी लोला 
21 faa fae पुस्तक छपे मेरे दाल आर्यसमाजका ढीला 
है॥ जै गाली देते फिरते थे गच उंनका भो सुख पीला है । 
भय नहीं. किसीसे जगन्नाथ भगवत्का जिसे वसीला है ॥५३॥ 


‚u इति ॥, 


